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पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 
( पर्यावरण, वन नशा पायजा विभाग ) 

दिल्ली , 6 कानगरी, 489 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा 3 ( 2 ) ( 5 ) और पयानरम ( संरक्षण ) 
नियम , 1986 के नियम 5 ( 3 ) ( घ ) के अधीन महाराष्ट्र के रायगढ़ मेले में महबाजोग 

क्षेत्र में उद्योगों को प्रतिषित करने के लिए अधिसूचना 
का . पा . संख्या 20 ( प्र ): -~-महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुकद- जंजीरा क्षेत्र में 
सभी उद्योगों को अवस्थिति पर प्रतिषेध अधिरोपित करने के बद्ध आक्षेप मांगने के लिए 
पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 1986 के निरम इ के उपनियम ( 3 ) के अधीन, का . मा . 
मंसमा 151 ( ), ताग 7 सितम्बर , 1988 द्वारा एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी । 
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मौर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रागों पर गम्यक रूप से विचार कर लिया 
गया है । 

प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम ( 3 ) के सण 
( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ऐसे समो उधोगों को प्रवस्थिति , जो रेववन्दा 
कीक ( 18° 35 अक्षांश ) से वेवगा प्वाइंट ( श्रीवर्धन के निकट ) 18° 0 प्रक्षाश ) 
तक उन्ध ज्वार विहम से एक किलोमीटर की पट्टी में और राजपुरी फोक से उसके किनारे 
के साथ - साथ म्हासला तक एक किलोमीटर की पट्टी में प्रचालन या संक्रियाएं चलाते हैं , उन 
उद्योगों , प्रबालमों या प्रक्रियामों को छोड़कर, जो पर्यटन की उन्नति और विकास के संबंध में 
की जा रही है और जिन्हें पर्यावरण प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुनात किया गया है , प्रतिषित करती है । 

[ फाइल संख्या जे .- 19011/ 30/ 86 - पाई . ए .) 

सुधा श्रोनिया , प्रवर सचिव 


u ? (2) 


Protecacin 
Disli 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 
(Department of Environment, Forests & Wildlife ) 

New Delhi, the 6th January , 1989 
NOTIFICATION under Section 8 ( 2) ( v) of Environment ( Protection ) Act, 
1986 and Rule 5 ( 3 ) (d ) of Enviionment (Protection ) Rules, 1986 , Prohibitink 
Industries in Murud - Janjira Area in the Raigadh District of Maharashtra . " 

s .O No. 20 (E ) . --Whereas a notification under sub -rule (8 ) of rule 5 af 
the Environment ( Protection ) Rules, 1986 , inviting objections against the im 
position of prohibition on the location of all industries in Murud - janjira area 
in Raigadh district of Maharashtra was published vide No . S . O . 851 ( 1 ) , dated 
the 7th September, 1988 ; 

And Whereas all objections received have been duly considered by the 
Central Government ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sale 
rule ( 3 ) of Rule 5 of the said rules, the Central Governinent hereity prohibits 
location of all industries, carrying on of operations or processes in a blet of 
one kilometre from the high tile mark from the Revdanda Creek (lat 190356) 
upto Devgarh Point ( near Shrivardhan ) (lat 18° 0 ) as well as in a one kily 
metre belt along the banks of the Rajpuri Creek upto Mhasla , except 
those industries, operations of processes which are in connection with the pro 
motion and development of Tourism and those which are permitted by the 
Central Government after examining the environment impact. 

[ File No . J - 19011| 30/ 86 -IA] 
SUDHA , SHROTRIA , Under Sery . 
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